


श्री आनन्दतीर्थ भगवत्पादाचार्य बिरचितम्‌ 


ब्रह्मसू्रभाष्यम्‌ 


श्रीपद्मनाभतीर्थविरयित सत्त्कदीपावली, श्री भिविक्रमपण्डिताचार्य विरचित तत्त्वप्रदीपिका 
श्री जयतीर्थबिरबित तक््वप्रकाशिका इति दीका त्रयेण, श्री बादिराजतीर्थविरचित गुर्वर्थदीपिका, 
शरीरधूत्तमती्थंविरचित भावबोधः, श्रीराधवेन्द्रतीर्थविरचित भावदीपः, 
भी ता्रपणी श्रीनिवासबिरबित बाक्यार्थमुक्ताबली, श्री पाण्डुरङ्ग श्रीनिवासाचार्यविरचित तत्त्वसुबोधिनी, 
श्रीनिवासतीर्थविरवित बाक्यार्थविबरणम्‌, श्रीडर्करा श्रीनिवासविरचित बाक्यार्थमञ्जरी, 


पाण्डुरङ्ग केदावाचायंबिरचित विवृतिः इति अष्टटिणणीभिः समलङ्कृतम्‌ 


दवितीयं सम्पुरम्‌ 


(प्रथमाध्यायस्य तृतीयचतुरथपादौ) 
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